कि 00 


पात्र-परिचिय 
पुरुष 
हैमत ,... हिमबान, गौरीक पिता, पर्वतराज । र 
दिगम्बर ... शूलपाणि, शंकर, शिव, गौरीक वर। | 
नारद ऋषि, घटक । 
ब्रह्मा ,.. बिधाता। 
हरि = विष्णु। नि 
मदन कागदेव । क 
छ 
स्त्री 
भनाइनि ,.. मएना, गौरीक माय । ८: 
गौरी हिमालयक पुत्री, कन्या, गायिका । _ 
रति ... कामदेबक स्त्री । 
_ नोना योगिनी, वशीकरण मे पढु । 


शिवदता कृत 


गौरीप्रणय-नाठक 


बम्दो* वारिजः = चरणयुग मंगछ-करण गणेश । 
बिधन हरन कए झरण देह, लम्बोदर विघ्नेश | 
एकरदल" गजबदन भद्टाप्रभ, गदजल चुअत कपोछ । 
अधरन-सरत संकछ भय सुनिअ, दरखनाशन एकबोल ॥ 
अतिगुतमस्त्त सम्त-सुलयायक, गिरिजान्ततदन नाम । 
सुअ पद सेवि" बिध्न“मन। आकुछ, कतहु न भेटए ठाम ॥ 
बिधन तिबारि' तोरिति मन पूरह, दुलमोचन सुखधाम । 
वदत्त भन तुअ रारनागत पुरह हमर मनकाभ ॥॥॥॥ 

हैगत* गनाइति' आदि भवाति । 

अह्या हरि नारद घुलपाणि ॥ 

नुपति मदत” बस देत परव्रेश । 

रति आउति तिज पतिक उदेश ॥ 

शा योणिनि नोता नाम । 

जनिक्र जोग विदित सभ ठाग ॥ 


टिप्पणी 


दै वन्दना करेत छी । ३-बरिज घरण दुग- घरण कमछट्य | 
३-विध्नक ईश (पलि) । ४= एकदग्त (गणेश), एक दाँत वाला । 
% सवा कयतिहारक बिध्यक मन बिक्छ होइछ | ते विघ्नेश अहाँक नाम 


पिङ । 


६० हटाए । ७ = त्वरित =क्षीश्च । 


६ « हिमालय । ६ = भएमा, पार्भतीक माय । १० - कामदेव । 


i 


'छवलहा पोषी मे । 'पसेति बि म पोषी । ( 


शिववत्तञत 


झोवदय हर हरह कछेश | 

द्धि लाटक एतग परवेश ॥२॥ 
हेमगिरि- कुमारि? तपोदत, देखए चललि समु | t 
कए परिहास मधुर धुनि मंजू, सखिगन गाव समाजें ॥ 
अम्बर” ललित बिती सभ भूषण, भगद् छतातरा र || 
रहति" फिरबिं गोरि सगर तगोषन, निज कर तोड़इत पूछे ॥ 
एहि अवसर गोरि देखछ दिगम्बर, बाढ्छ मन अनुरागे छ 
नुत अपन घर हम सखि छाड़ल धन्य हमर थिक भागे ॥ 
कर जोडि 2विनति सीस गिरिजा, कहुए छागछि Ee] आजे । 
शीवदत्त न पुरह सदय भय, राख्‌ सरत केर लाजे ॥३। 


देखल तपोषग, "पुलका पुरळ मन है । 
आहे सणि, बाढ़ल शिवक सिगेह, 

ओह नहि ज्ञाएंब है ॥ 
चिका विभुवनपतिं, उचित हमर पति हे । 
आहे संखि+ हम नहि छोड़व समाज, 

आज सखि हिनकर हें ॥ 
शिब भए परसन, जलन पुरत मन है 
आहे सखिई, ता लगि धर घैआन, 

आग नहि मन पर हें ॥ 


गौरीप्रणप 


सुदर तरङ्गः छेखु6 जटागह गङ्ग देख है । 
आहे सखि, सस्ति' शिव-तिलक धिराज 

साज संख्नि देखहु हे ॥ 
तीनि नयन हर, पाँच वदन बर हू । 
आहे सखि, रुण्डमाछ बपछाछ, 

"बाल उर ऊपर हवें ॥ 
वमह") चढ्छ हर त्रिमुल दहिन कर हे । 
आहे सखि, हेरइत हरल गेआन, 

चेह! मन छागल हे ॥ 
शोवदत्त भन. तोरित** पुरह भन हे । 
आगे माइ, गौरिसहित-युलूपाति 

जानि सर्णागत हे ॥४॥ 


जाय अपन मिज बास, सबहि सँ कहव हे । 
छोड्ब न सङ्कर पास, एतहि हम रहब है ॥ 
अप तप करए समाज, प्रेम हम छाओब हे। 
सदभुर-घरन मनाय, उबित पहु पाओब है ॥। 

ताव ((-मबन सि जाय, सबहु इह भाव हें । 
बिसरि चालिअ जनु मोहि, सदा मन राखब हे ॥ 
कृतोक चळलि सखि गेह. नेह१३ गारि मत घरि है! 
क्तोक रहि सखि पास, सक्छ सुख १४१रिहरि हे ॥ 
शोबदत्त? पद भात, बितति इह्‌ कर जोड़ि है । 


पार्मती | ए-कपड़ा । ३ = शोभित । ४" रत्ती सभक तर ओ जानि अपन तिज दास, तोरिति मत द्र 70 
| रत क 
जड़ि छग घुमैत छथि ४- एकान्त में । 


इ - आनन्दे । ७ = घर (गाग पर) । 


। = नसातल । ? = बिनती । 


4, 5 ५ ०» ( झभाव । ) 


छिब्बलहत 


| जोडि घुगछाछ वनाओल, | १६कर लाय हे । 
अहुछि१७ अगति कय चरम अरां, अहोनिश्ि१ै० ध्यान रगा ERT 
अति सुकुमारि कठिन ग्रत साधछ, कग एक पव अहार है । 
एहिविधिर० राजकुमारि उपोजन, बीतल घरछ हजार है । 
आक घुर फल नवदल धीकल, पुजत चरन करि प्रेम है। 3 
अंगर मुगूळ धुप भक्षत चढ़ाओण, जोष युग (ति अति नेम ट्रे ॥ 
७४ अहोनिधि जप'बरप देखि सदाशिव, घएछ जटिछ तब भेस हे। 
ओव! अनन गोरि बर कारन, आएल निकट महेश है ॥६॥ 


जप! अंदलि शिर आजे ! 
आएल गोरिक समाजि ।। 
एतेक करिआ कथिछाई । 
के मोहि कहिंआ बुझाई ॥ 
अजि युल्दरि तोहि देखी । 
कुल मुख कहि विशेशी* ॥ 
बचन बोि मुसुकाने । 
झवदत्त पद भागे फा 
अति तपसो मन जाती ' 
बार्छाछ वचन भवती ॥ 
६“हेम = गिरिराज ~ किसोरी । 
नाम हमर थिक गोरी ॥ __ 
१४+ गौरी १९7 हाथ मे । १७ = अमुलि = अनुपम । १६ ¬ दिन राति । 
१९ = हवा खाय को । २०" एहि प्रकारे'। २१ 7 अत्यन्त विधानपूर्णक । | 
३२ = दितःराति । 
२३ = सैविल-अद्माणक हेतु पञ्जीषास्त्रक अतुस्तारे” सूल्ग्राण । 
विक्षेपल्पे । २६--पर्कातराज हिमालथक पुत्री । 


२५० 


सौरीप्रणष | 


जप करि अहोोनिज्षिः' जागी । 

३०्सङ्कूर बर मन लागी ॥ 

ते' हम धरिअ घेभाने । 

ज्ञीवदश पद आने ॥=|| 
अति गुकुमारि "“राजगिरि-्वमरि, एतेक करह कथिलागी । 
प़रशन बूढ़, गूढ़ सव दोखन १५ कोत शुन शिध)2 अनुरागी ॥ 
घिः चुरवति»१ हरि ई सभ परिहरि^` जतय पुरत सथ भोगे। 
३३भसम भुखत!3, समसाम फिरयि हर, ई बर नहि धु जोगे ॥ 
आक घुधुर फुछ भाँग *पारळ रस, भोजन अहोनिशि जाही । 
भूढ़ वद॑ असबार दिगम्बरः की देखि यरछह ताही ॥ 
दरिजत हिनक भूतगण भनुक्षर, कथिछय धरह घेआते । 
3»क्ेशबिरि कुमरि।4 चरन रन घरि, औवदत्त पद भामे ॥&॥ 

धिक धिको पिक्ष सलि ! तोहर ग्रेआते । 

एतेक यारि चुनैछिअ कामे ॥ 

सुगि मत होइछ परम 3४अभुतापे । 

एत निन्दा सुनने अति पापे ॥ 

उतकट बचन सली नहिं नीक । 

के अन कतय यश, फेदहू धीका त 


३६दनराति ।१७- -श्ङ्कूर। 


रो । २६- एव दोपस युक्त ओ रहस्यमय । ३०=ब्रह्मा । ३१-६ब्द 
विष्णु । ३२ -छोडिकिय । ३३-भमे दिनक आशूषण धिक । ३४०-विप । 
(हिमालय पुत्रौ । 


३६- दुःख । 


~ शीव । ।3 - सन्त । ।4 = छुमरि । 
» ०] ।6- बिक! 


2९ iE दत कत 


परम रोखत गोरि सखि।7-मुख हेरि । 
राभ मिलि कहिअ जाओ गृह फेरि ॥ 
अनुचित बचन $ मन याम” । 
उचित मोहि जि?" 
प्रेमक थचन सुन शिब फान। 
मन गुति !१ज्लीयदत्त पद भान ॥१०॥ 
फ्राट भेल गोरि - निकट जाय । 
देछ सदाशिव प्रेम बढ़ाथ ॥ 

कहेल महादेव सुनह भवानि । 


डाम ॥। 


सङ्कर नाम हमर जग जानि ॥ 
करव बिवाह पुरव गतकाम । 
अब गोरि उठह जाह नि धाम ॥ 


20प्लीवदरा सरनागत कोर । 

तोरित मनोरथ 2!पूरह मोर ॥३शा 
देखल चरन हर, ओ नो रे, जब गोरि22 । 
जप तथ राक्छ पुरक्त गोरि23 ॥ 

पुछक१ पुरङ मन, भो ओर-रे, देखि हर । 
सखि संग चकूलि अपते धर ॥ 

मग प्रेममग**, ओ ओररै, बाइल । 
तोरित** तपोबकहू छाइल ॥ 

ज्िवदता कबि, भो ओ रे, पद भन । 
तोरित पुरह शिव मोर मन ॥१२॥ 


३७--तमसाय ! ३६--विपरौत । ३९=छोड़ि दिय । ४०--संसाद में । 
४१ = आमम्दे' । ४२ " श्रेममस्त । ४३- शीघ्र । 


।7 » खो । [४ - घुनि । |? = शिवदत्त २0० शि । = प्ुरह । 22 + गौरी ॥ 
23 „ मोरी । 
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बर दय आदि भवानि सदाशिव) आप तपोबनः जाय । 
डारि** बघम्बर बैसल दिगम्बर, अहोनिशि ध्यान छगाय ॥। 
कठिन जोग घरि, बेसल सदाशिव, रुण्डमाल*७ कर लाय । 
मुण्डमाल उर व्याक्४* विराणित, 24तनु भ7 ¬= "= हा 


देवासुर! संग्राम होएत गए, ताहि जुझत जत बीर हे। 

से सभ मिलि अवतार घरत गए, महिमण्डल भए थीर हे ॥ 
हयः हाथी हथिआर सहित देखि महि” सहि सकत न भार हे। 
घरतीक भार हुरय हम जायब, मधरा लेब अवतार हे" 
कुण्डिनपुर नृप पाय भीषगदेव, नगर परम अनुषाम हे । 

तसु कल्पा कगला* अवतरति रकुमिनि होएत तसु नाम है 
खगपति) चढि संवर* हम जीतब, तसन करव विवाह हे । 
तसु बालक मनमथ* अवतरताहु, तमितह रतिक निबाह हे ।! 
ई सभ सकल मदन जब बुल, मन कपल दिइ ज्ञान हे। 
शङ्कर पास चलल तृप मनमथ, क्षीवदश पद भान हे ॥।१५।, 


अखल गदन४ दल साजि ना । 
समु") तनु मदन विराजि ना ॥ 
१“ निरस25 मौलल नौर ना । 


मोहित भेल समीरण्व ना ॥ 

४० बाधक छालरूपी यस्त विछाम । ४४ - रक्षक भाला। 

६० छाती पर ।४७= साब 

भय करत । २--घोड़ा । २-पृथ्वी | ४-लक्ष्मीभद्‌ । ५=गरुड़ । ६-- 
` तिर, सम्मर । २-कामदेव । 

5९ कामदेव । ४६ - प्रतिदेह गे । ५९ * जल सँ । ५१ = बायु । ६२ - वृक्ष । 


4 
* पतले गीत संश्या १७ घरि पूल पोथी मे तहि अघि । 
६ तीन छपलहा घोषी मे नहि छल । 


| रत 


तर तरु भेल संयोग ता । 
पशु मन बाड्छ भौग ना " 
चहू न कोइ जग धीर ना । 
सभ मन “्मतथ पीड्2 ना ॥ 
अपरण5 समर“ नहि चेन ना । 
बाइल सभ मत “ध्न ना + 
मुनिगण छोड्छ चेआन ता । 
क्ीवदत्त पद भान ना ॥१8॥ 
नप मदत” जग देख " प्रवेष । 
कठिन? तव जहाँ कएक महेश ॥ 
बात" कमान फूल फर सोभ । 
देखि खुर/मुनि-मत उपजल लोभ ॥ 
मदन चलेत बह शितछर समीर । 
उम्रग भएछ पशु, शुक बारीर ॥ 
सङ्कर हृदय मदग शर लागि । 
तेसर सेनः? हुर उथेरर आगि ॥ 
जान लगैत तन६१ उपजछ पीड़ । 
बहन कएल हूर मदन शरीर ॥ 
न गुनि कवि शिवदत्त पद भान । 
दूटछ नब दिवणचुर ध्यान ॥२०॥ 


४३ = कामदेव | ४४" देवता । ५४८ मरणशील मनुध्य । ५६ " मद (फामदेव) 
५७ = कामदेवं | ४०" प्रबेश । १९“ बाण ओ धनुषक रूप भे फूछ ६९ * 


बि न यी 
2$िशलौ' । 26-बीड़ा । 
प्रा किक | 28 = शीत । 


गोरीप्रणण ८९ 


मन सहि रहल अधीन 'भ्मदनन्वस टूटल शिक समाधि । 
मत भममध* अति जागल) की फल ओग अराधि ॥ 
छन छन सुदु मुगुध मन, बंसछ अहोनिशि जागि । 
कोन तप तह धनि पाओव, विकल ताहि भन छोगि॥ 
भोजन हौन'* सफल शिव छोड़ल, विरह परम दुख देछ | 
रहत चैन त सेने, मन बाहुल, एहन सदाशिव भेल ॥ 
हरि आएल संग सहित विधाता, मुगुक्षण महादेव पास । 
शीवदत्त नन हर सरनागत, पुरह हमर मन आस ॥२१॥ 

कहय लागल हर, हरि अनुप्ामि । 

हरि हरि कोत परि प्राओब भवाति ॥ 

मग महि बेन होएत मो* ताव । 

गौरिक बदन देक्ष नहि शाद ॥ 

देव सकळ मिछि कर परिहास | 

की फल मन कय एतेक उदा ॥ 

भछ हर श शिव भल वेवहार । 

जव तप दुरि गेल मदन विक्रार ॥ 

कंय परिहास बोळल हरि बानी । 

"दिड मत करिअ सुमिअ सुलपाणी* ॥ 

सारद गुनि बजाबिआ आजे । 

तोरित पठाडिअ हेत रामाजे ॥ 

हरिक वचन दिव तुत काने । 

गन गुनि शीवदत्त पद भाने ॥रेशा 


pbs सखन बचत हुए सूति । 
तोरिश घोलायल30 नारद गूनि ॥ 


vr वश । ६३-कामदेव । ६४- शयन । ६५-मुग्ध (भइचपित) 
क । ६७- हमरा । ६६--तावत्‌ । ६९--यावत्‌ । ५०--दृढ़, (स्थिर) 
अणि (महादेव १ ३छगाणि (महादेव) । 

3 ला | 


१०० शषिवदतङत 


आए महामुलि देख परवेस । 
वष हेरइते"” जहाँ गेसछ महेश ॥ 
आसत देल सिंहासन लाये । 
७5 नि कर पाो*४ पल्लारछ आय ॥ 
अति लादर कम प्रेम बढाय । 
निअ अभिमत शिव कहर बुकाय ॥ 
सदन*५ पर।भव कहइत लाजे 
जाह तोरित मुनि हेमत*“समाजे ॥ 
हेमगिरि-कूमरि गौरी भवानि । 
तोरित माणि देहु. मोहि आनि ॥ 
गुनेछ वचन मुनि कएल **पयान । 
मन गुनि शौबदश पद भान ॥रशा 
[आाकुछि भय देख “इति परवेश | 
रोदन करय शिर फूजल केश ॥ 
कहु कह शङ्कर कि कएछ से तोर । 
धिनु दोख "-्नाह हरन भेल मोर ॥ 
कोन परि जनम वितत शिं भोर) 
तोह किए भेळाह् निपट“ कडोर। ॥। 
रोदन शुनि कहोइ गरुड गिः 
चैरज घय रहु मिळत सोभाभिः ॥ 
स्कुमिनि कोश? अवतरत तोर नाह ( 
तम्हितह होएत तोहर निरबाह ॥ 
शीबदत हरि परसन“४ भेल । 
चैरज बहुत रती कै देल ॥३४।। 


RAR SRN 3200 
जर - तत ७३-अपना हाथे'। ७४" पएर (७५५ कामदेवक विपत्ति [| 


७६ - हिमसयक ओहिठाम । ७७ + प्रस्थान । 


७८-_कामदेवक रत्री । ७६--स्वा। 
स्वामी । ५३- कोलि ₹कुक्षि = पेट | ६४ १ प्रसश्त । 


MSN 
पपि आहि मय रति | --2तिषटकं रभो । 


मी । «०--आश्हर । ७ - विष्णु । मा 


गौरीप्रचप १०१ 


तोरित निकट घटक मुनि गेछ । 
हेमत समादर बैसक देल ॥ 

जारद परम समादर जाति । 

जक्षत महागुनि बिरचछि बाति ॥। 
मोहि महादेव भेजल बाज । 

तैः रिषिउ। अएलहु" तोहर राम्ताज ॥ 
तुअ नन्दिनि घर आदि भवानि । 
करत विवाह देव सुलपाति“५ ॥ 
गौरिक भाग परम कय जानि ॥ 
“दिड मन करिअ कहिआ गोहि बानि ॥ 
त्रिभवनपतिउ2 शिव के नहि ज्ञान, 
गोरिवर एहुन दोसतण नहि आत ॥ 
**रिप्रि ! तप एहन कहर नहि जाय, 
<*अक्लेत १**उपगते एहन जमाय ॥ 
हाथ घरिअ मोर करिअ न आन, 
शानक यधन सुनिआ नहि कान ॥ 
छागल बाहुए हेमत रिषि बाली, 
झीवदत्त भन मन अनुपानी ॥२५।। 


शिव-मन भेळ अनुराग, भांग फे जानक । 
सुति मन परम हुलास, वचन दिलि मातल ॥ 


गौरि तपोधन जाग, कठिन व्रत साधक्त | 
विभुवतरति शिव जामि, भष्ानि अराधछ ॥ 


जपती । ८६- शूलपाणि (महादेव) / ६० - दृढ़ (सि) २ 
जि हिमालय | ६६--विनु कलेदाहि । ६०--प्राष्त । 


॥ र्त 


करय गौरिवर सकूर, ई मन १एल 


लाह रि 
नारद कएलछ पानी क्ोरिः 


नारद घटक निकट चल भब । 

प्रसत?? कय मन कहे जो आव (| 
पर 

ऋषि हेमत घर कन्या कुमार । 


।सङ्च्र युनछ सुलिक अब खात । 
तह्य साजल हर अदिशा म 
33श्षीबदरा भने भारि भवति ! 
देहु सरव सरतागत जाति ॥३*॥ 


~ 
६६--छषिवक चरण थ्२-ग्रस्थान। देरे स्थर । 


SR 


३३- परख क । रे४ = तुपुरारि। ३५ * शिषक्त । 


रूम्मशि विद? भेल बर अन्निपुरारि | 


चस्य हेम शिखि रि गौरि चरन क्षि देखती । 
जनम जीउन ततळाल, सुफल क्य छेखतो। | 


धीः अहि एण ।। 

जा भे दोर, हाथ जि एः 
बटा भेल सम pr 
श्ञोबदरा पद भान, पुरु शिव मोर गन ॥ ३६ 


दानव t 
९५ हर बरिआत साजर भरतः दान! कह ५ 
<प्ाल-ज्ाल **कराल साजल चलत पाव ति क, 
रपइ-मुण्ड तनु भसम राजित बसन“ बाघहि छाल 


बाट रे॥। 


| 
अरद पिठ असयोर सङ्कर ब।जने बीजश गाल रे ॥ 


= बस्त्र । 
६४० प्रस्न भए । ९६ - सवक समू । ६० ० अपनूर। $८ 


र्अ। 

। तोरिति फहहु गए रिं सभो बात । ओतहु साजय आख a है 
ज्ञोवदत भन दुहि भवाति । शीरि उचित बर देल मुखप 

RC -(गौरोसंबर) । 


डीहुन 


गाय) । 


कोत परि 


बरतव । 


गौरीत्रशप 


चग्ठ्र तिलक छलाट सुन्दर बधन से भे तिनि आँखि रे। 
नगर निकट बरिआत लागळ बैसछि सखियन झाँखि रे ॥ 


झौवदत्त! भन चरत मन दथ, छवि बरन:८ के वार रे । 


१०३ 


पैस-नागहु कौ? कठिन थिह, जेढीउ४ मुशक हजार रे ॥२०॥ 


सेल सक्षि | हेमत मेआन । 
खोजल तिरधन पुरुष पुरान ॥ 
णहि जग य की सेटल न आने । 
दैखित॑ *म्नाइति वि बराम ॥ 
पोरि हमर छि अति गुकुमारि । 
तमिकां एहन बर तवसि भिल्लारि ॥ 
हर बरिआत अवर्‌ के बार + 
किदहुई? लिखल १ पिहि गौर कपार। ॥ 
मन गुनि क्षीवदत्त+0 पद भात । 

हर प मेश्वर के नहि जान ॥२९।। 


०२ वरिआत दाआर जब लागल, देखल हेमत *किपि-रानी । 
जोवन जनम अपन १रिजन गत, कछ अकारब" ज्ञानी ॥ 
गृपति विवेक बुझ्छ हग तहिखन, छवछाह वपसि भिखारी । 
बढ़ दिगम्बर के कर पहन वर हमे पर एक दुलारी ॥ 

१ शीवद्ता भन चरन गत दथ इहओ वाली गाव हे । 


ज्ञान ल करिम जमे, हर बर भागडि पाव रे ॥ 


~° गौरीसंबर । 
जपता (माय ह पत्तों) । १-विधि (दरमा) । २-रयना गौरीक) 


समि गध भतमक झोरि । 


जतम गवाडति गावि | -गौरोसेबर ' (असिक) । 
37 - माग का बरस कडित । 38 + जो! भक्ष थिक । 


। +0--सिब्दस । 


xe 


बन्द (तगत 
गौरीप्रवय i 


सकल "अमर-पतिदेव “धुलपाणो । 

जे देखि वरकषन्हि आदिभयानी ॥ 

जगत “ ताव हर, गौरि जग *माय । 
कै कह महिमा कहलो न कषाय ॥ 

ई सभ कहि ऋषि दामि बुझावे । 
गौरि उषित वर शङ्कुर पावे ॥ 
ज्ञीवदत भन वर नहि आते । 

हर परमेह्वर के नहि जामे ॥३३॥ 


गौरि !फओरित। सम्हारत की छय, की देत | ताहि ॥ 
घुमर इतीर भरि आशओत लोचन, अब हेम होएव बताहि ॥ 
जीवदहा32 भन धेर घर, मन हर बर श्रिभुवन दानी । 
कडित भोग ब्रत साचि उचित बद, पाओळ आदिव्यवानी ।।३०॥। 


हम त करव बर बूढ़ हे राजा ॥भ्र,०॥। 
तीनि भूवन फिरि बर जोहि* आतलः जाहि दोषन सभ गुड ॥ 
एहि तह उचित भरन मोर सुन्दर कतेक सहथ मत पीर” । 
राजकुमारि भिखारि विआहत, गुमरि मेन ढर नीर ॥ 
देखि नगन वर नगर सगर हँस, की देव उत्तर ताहि । 

हिज मोद साल” गौरि मुख देखिन्देखि, अव हम होएथ बाह ॥ 
अति सुन्दर हम करब गोरि वर, पुल मनोरथ मोर । 

सबतह नारि विचादि करए वर, होह किए भेछाह कठोर ॥ 
नब सुख्दर सुकुमार प्रथग वर, करय गौरिबर जोहि। 

से सभ भनोरथ मनहि गगन भे, क्यों नहि परिजन भोहि ॥ 
अति सुक्ुमारि दुलारि मोहि घर, एक दोसर नहि थीक । 

अति निर्मोह तोहि जग कहुतहु, किए न कएल थर नीक ॥ 

जगत अनावक नाथ सदाशिव, शौबदश भन जानि । 
तोरित हमर गन पुरह सदय भय, शङ्करः हित भवानि '(३१।। 


असक" वरि गिरिशनौ । 
माल वर शुलपानी fn 
विरहुति * रिति मनानी । 

मूढ़ वर कर बटू जानी ॥ 
मै्िछ लोकिक देशी । 

निभ^ भत रोक्ष* उपेखी' । 
श्षीवदत्त पद भाते ॥ 

हर गोर राखहृ माने ॥३३॥ 
परिछए्‌ चरळ सखीगत । 
फनिःसगि* जोति थरय प्व ॥ 
छयुति रहलि सखि बिभ्र मन। 
लुक करत भूतगन ॥ 
कसन" जतन सखि आबय । 
ताक धरय नहि पाबय ॥ 


गुनिअ मनाइति कह गिरिराज । 
बड़े तपे पाओल शिवकर समाजे ता 
अश्ञरन = शरत अताधक नाथे । 
से हर परसन, भेछहु सनाथे ॥ 


१-कोड़ी ।३ * जल (नोर) । 


७ = देवताक पंति | ५+ दे 9 
59 पति । ५ ~ शूलवाणि (महादेव) ! € ° पित्ता । १० - बेयज्ञ ११ + 


३--ताक़ि कए (खोजि) | ४.दोए (अवगुण) १- दुःख । ६ * दँंवय ७० 
पीडित करैछ | ८ + निष्ठुर 
4। = गोरिक ओहि सम्भारत | 2 « शियबत्त । 


!...निज (अपन) ॥ २--तामस 
७ । ३ = उपेक्षा कपल । ४ -न। 
ह~ + । गक मणि 4 


। ३६ [[ गौरीप्रणप १०७ 


ई मुनि थासुकि नाग, हरक शिर जागछ। 
देखि डर छोड़ल दोआर, हेगत-सुत"* भागछ ॥ 


वदत्त पद भान, आन नहि मोर गति । 
तोरि पुरह मन मोर, देहु वर पघुगति ॥३४॥ 


खाक्षि बलि सलि तिज घर। 
बोन परि परिछेथ हर वर ॥ 
घौवदस् इहो पद भन। । 

तोरित दृरह शिव मोर मन ॥३४। 


So 


“3 

॥ 
b 
+ 
पे 


हेमगिरि" बच्चन भताइनि), निअ मत मानक । 
गेल सखौ लेय साथ, ताक घरि आनल ॥ 

सागत माँड्ब' धमाय, उखरि लग राखक । 
बैदिक बिप्र” अनास, सथहु वेद भाल ॥ 

कुडए अठोङ्कर साथ, आठजम आएल । 

कर ळय पत्र रसाहक, वारि हुछाएल* ॥ 

दधि अक्षत तसु डारि, पोत सूत्र आनल । 
दुहि दुलह कर लाय, कंगन तब वाग्घल ।। 
श्लीवदत्त पद भात शिवकू मन भाओल । 
गौरि उचित बर पाप, सखी सम्नुक्षाओलन5 ॥३५॥ 


सलि दस मंगल अलाएलछ । 

छग कम्पा पट झोपछ। ॥ 

दुइ कुमारि बैसलि घर । 

गौरी धरय घळल हर ता 

अंगुरि गहिआ लेक सङ्कूर। f 
गौरी नाहि *पड़छि झर ।। 

गाइनि देखि देखि हँसय । 

कहेमा इहो वर वसथ? ॥ 

हरपित शेळ दिगम्बर । 

१ घुडकि 'पाहल क्षिय 48गौरि कर (/ 
49शीवदल कवि गाक्रोछ | 

5प्गोरि उचित बर पाओल ॥३७॥ 


चलल कोबर शिवशंकर, गिरिज'+4 जहाँ बेसछि। 
रोकळ शार दोआर, गख्रीगन हलि ॥ 

देह तोरित घर जोय, देखब हम हे हरि । 
अ5शु् लगन विति+6 जाब, छाडि देह “वेहरि ॥ 
की विधि देल शिव मोहि, कहल इष्ट गिरिसुत" । 
बिनु देले घर जाइब. थिकहु ककर पू ॥ 


उेशकि।३ दिगम्बर, गहि छेछ3 गौरि कर है । 
आगे माइ, गोरि छेल अंगुरी लगाय, 
चललछ दिवदांकर हेर ॥ 


२-हिमालय। ३-मयना। ४-गड्बा (मण्डप) । ५--ब्ाह्मण । । १०. मैनाक । ११--आनच्दित भय । १३--९कडल । 


६=ज्ञामक। ७-दुक्त कल । ५० घरक दोजारि। 


(गोरीरावर से दू पाठी कक नेक ।) ।2= भदेश हर' बर--पीरोसंदर। 
रौ । 4 - (एहि से आगू गो पाती गौरौसंचरक चिक ।) 
टिक । 4३ „ गोरी । 49 , भिबदतत । 50 - मोती । 


i= जीबदत्त इहो पद भन । 
कुटल अडोक्र भृतगन ॥ -“गौरी संपर 4 
43--भऔज । ++ = गिरिनर्हिति जहाँ । 45 * भूत 4 46 „ बीति। 


शिवबत्त त 


[दुरित भेछि तन जतबे | । हे । 
भागे माइ अदभूत कप अनूप, 

सोभए हत हर बर हे ॥ 
बसन बाधरि छाल गर्छे सोभए मुण्डमाल हैं । 
आगे माइ सिर सोभाए सुरसरि घार, 

फति मनि ऊपर हें ॥ 
गहि हेल गोरि कर चलछ माँड्च पर हे । 
आगे माइ क्षीयदत्त कवि भान, 

ध्यान हर ऊपर हे ॥] 


रुण्डभाल१४ कर, चछत जपत हूर है । 
आगे माइ, झलकत तिलक अपार 
१९बारन्सक्षि भालक हे ॥ 
डड़ा शोभ मुज डोरी, भोजन विष घोरी हे । 
आगे गाइ परिहन गज१६ फेर चाम, 
नाम थिक पशुपति हें ॥ 
झीवदश भन तोरित१७ पुरह मन हें । 
आगे भाइ शिव! छोडि नति नहि आन 
ध्यान मोर छागल हे ॥३५॥ 


कहु कहु शंकर की गोत१ष तोर । 
ऋषि गोत्त जएह राएह गोत मोर ॥ 
कोत परि होएत तकर निरवाह । 
१द्समगोत कतहु न होअए विवाह ॥ 


१४ = रद्रक्षक माला । १५ - द्वितोयाक चन्द्रमा कपार परक । 
१६३ हाथी । १७ - क्षीत्र । १८--गोत्र । ११--समगोत्र । 


` कयन 
शापक गणि । २१--छाती मे। २१--पछताय। २३-काणर करत । 


गोरीप्रणम १०६ 


जकरां घरे थिक दाप न माय । 

से कोन गोत तोहि 52कहृत बुझाय ॥ 
महरि सम्मति लय गोत एक नेक । 
आइन उपर तक्षन हर गेल ॥ 
शीयदत्त भन मन अनुमानि । 
देहु शरन पारनागत जानि ॥३६॥ 
गुनमान पुरोहित आनल । 
झटपट वेद बखान ॥ 

तीनि कुश ऋषिः3 कर छेछ। 

वेद विहित गौरि शिव देल ॥ 

ससि सव मङ्गल गाओल । 

गौरि उचित वर पाओछ॥ 
शीयदत्त इहो पद भन । 
तोरित54 पुरह शिव योर गन ॥४०॥ 


बेदी उपर चछल हर, गहि गोरिकर । 

फनि “मनि उर २१छपटाएल, हँसए दिगम्बर ॥ 
गगरसो सलिगण आइछि, बेसछि सभ मन भाँखि"९। 
सेस नाग सिर जागछ, २२आंजति के हर #ाखि॥ 
बरह्मा पोधो छय केर, भाखबि वेद विधान । 
हर मन एक्ओ न भाछ, पढ्घि आन सौ आन ॥ 
>अछर अछर समुझाओल, हर कएल सुद्ध डुवान**। 


वील कुझ छव हेमत, हरषि कएल कन्यादान ॥ 


5। „ शिक्ष तुभ जोडि । 


"(हु पाती गौरी संबर से लेक मेल |) 2-बू बाती भोरीसंबर से लेल गेल । 


53 ऋय । 54--होह्त | 


i | गौरीप्रणण बडे 


बेद पढि लगा छिड़िआओलछ, मंगल भाखल। 
वासुकि सभ बुछि शाएल, एकओ न राखल।। 
श्षिवदत्त कबि गाओल) हर मन भागमोल | 
गौरि उचित यर पाक्षोछ, सखि समुझाओछ ॥४१॥ 


निकुर २ चामर ललित बेणी, गुगमद २०्ोभ्रय भार हे। 

नाक वेसरि परम राजित, सोभए गे मनिमाछ हे ॥ 

परम अनुपम सजि सूषण, देखलि शिवसंग जाए हे 

देखय आइसि रानि गनाइनि, हरख डर न समाए हे ॥ 

आदि भवानि जलत शंकर संगे, बैसहि कोबर जाए हे। 

शिवदश भन चरन हृदय धरि सोभा बरनि न जाए हे ॥४३॥ 

खोरि रान्मि दुइ थार भरल गए, सखि यन परभ हुलास हे । 

॥ ३“पुराय घार डु 3*राखल, बाढ्शा तखन विलास हे ॥ 
'मदुक्मक करय बैसहि गए तोरित, गिरिनन्दिनि घुलपानि हे । 

जौ एक वापक पूत सदाशिव, तौ मोर जितब भवाति है ।। 

गौरि गरास ४९फेकल अब तोरित्त%%. निश्रकर *्व् ते हलु सानि हे 

ed बदन निहारि सखोगन, जितल पल्ली मन जामि है ॥ 2 

शीवदत्त भन चरन हृदय घरि, कोन गति जात बलानि हे। 

बिह बिहु'सि पो ह देह अभय वर, शङ्कर सहित भवानि हे ।!४४॥ 


नोना "'तखनि तुछाइलि, "“चलि आइछि । 
जोगिनि जञोग समारि, बहुत संग छाइछि ॥ 
कोवर जाय जगाय, तोरित हम मोहब / 
हर होएत गौरिक दास, र्न किछु कहन | 
जोगिनि जोग लगाम्रोल, देखल दिगम्बर । 
तेजल शङ्कर रूप, भयंकर भेष घर ॥ 
मृष्डमाल बचछाल, जटा सिर्‌ फूजल । 

उमड़ळ "*सुरगरि घार, अंग भमि भीजल ॥ 


देखल विकल सक्छ मन भेला। 
हर निअ छप वदछि व देछा॥ 
शङ्कर छप जखन शिव भेला । 
सन मन भेल चान्द उगि गेला ॥ 
कर गहि लेल शिव आदि - भवानी । 
लघु रघु चरन धरत चुलवानी** ॥ 
हर वर देखि गनहि गुसुकानी । 
हरखित भेलिं *मताइनि रानी ॥ 
मन गुनि शीथदत्त पद भने । 
शंकर छोड़ि मोहि गति नहि आने ॥४९॥ 
अगर २“केसरि हाथ सखि दस, निकट गौरिक जास हैं । 
मंगल गावि पसाहि “गिरिजा, कोबर देल पहुंचाय है ॥ 
सीस २५पट गोरि टारि राखछ, भेल सगर इजोर हे। 
बिन्दु सिन्दुर भाछ **यालजित, उगछ गुर्‌ ३१जनि चोर हे ।। 
कछ कय सिर गाँग-्टीका, परम राजित गोरि है । 
हर बटा मतिआर२२ जागछ, विदद गेल मनि चोरि हे॥ 
।ज्ञोति शतन * “जगत परळ, जगनोति भेळ मलान है। 
नयन हर *५सुर मलिन भय गेल, भाछ मलिन भेछ चान हे ॥ 
३५-महादेद्‌। २६--गौरीक माय। 
३७ - अगर ओ केसरि सुगन्धित द्रव्य । २८7 प्रशोधित कब, सजाय । 
मौयक बस्त्र। २० - कपार पर। ३१ - सूर, सुर्य । ३२० 
भाँथक गहता। ३३-साप । ३४" मुहक ज्या त। २५० 
आँखि में रहनिद्वार देवता अग्नि । 


MURR Es 
32 उत से चो बाही गोरोसंध सें लेक गेस । 


३६ - केश । ३७ - कस्तुरी । 


[i / २६ - दुर गोट धारी । ४० ‹ बर-कम्याक भोजन सम्ब- 
- घि। ४१ ! ४२ *श्ीक्ष। ४३- अपना हाथें। 
त नामक योगिनों । ४४--आविके' मिलछ । ४६-भगंगाक धार । 


हू नि 


4१२ शिय्रदश्कृत 


फनिफति कर फुफुकार, हरक उर जागछ । 
ज्ञोगिनि बैसलि हिय हारि, जोग नहिं छागल ।। 
दुखमोचन शुअ नाम) तोरित दुख हरह। 
शीवदत्त पद भान, हमर मतं पुरह ।।४%॥ 


देखल वरक सरूप, डरछि सभ गाइन । 

जश्ज्ञौखि ओणिमि मुख हेरर, रानि मताइि ॥ 

मोहित करद जमाय, हमर मन मानेल ॥ 

हर होएत गौरिक दास, जोगिनि हम आतछ॥ 

“वयु कारि सभर आय, जतेक दुरि बुरी । 

दल डर हमर जमाय, सकल जोग भुलळौ ॥। 

नोता रहलि डरा, जोगबल हारल t 

बि सखीगत आएं, सबहु हिं ह(स्छ । 

चादत्त पद भात, चरन शिव चित धेरि । 

कहल वचत एक गोरि, विनेति शिव कर ओई |: 


२५२ बोछलि गोरि अजे। 
«"छपि कहु शिवक समाजे ॥ 
हुआ गति बुझय त पारी । 
ई सभ नारि गमारी ॥ 
झौखि वैसलि सभे तारी। 
सखी सकल हिम हारी ॥ 
सुन्दर रूप देक्षाय । 
पुरिभ सकल मन भआम॥ 
तब तेज "१विकंट सरूप 
फेरि भेल श्र “रूपे॥ 
ET पर फ्रम्भकत 


I 
कय । 

५७--पछताथ । ४५-भपना अधीन : 
४३--एकासत गे । १०5 शुकाय के । ५१ त्माग। ५२- भद्र रूप || 


गौरीप्रणय ११३ 


देखि हरखछि सभ नारी । 
हर सग राजकुमारी ॥ 
दीवदत्त पद भाने । 
राखि लेहु मोर मात ॥४७।। 


नगरक नारि हकारि अताओछ, देखय दिवक परिहासे । 
बैतलि राजकुमारि शिवक संग, सखि मन बाढ़ हुलासे | 
कोधर गौरि सांग शंकर बेसर, परम सोहाओन लागे । 
देखि हरवि भेछि रानि मनाइनि, जाति अपन बड़ भागे ॥ 
देखि सख्य काम “कोटि लज्जित, शोभा थरेति न जाय। 
दिरज्षि सखी मन हरय जुड़ायल, सरि सुन्दर पत्ति पाय | 
शीयदत्त भन भरन हृदय धरि, छवि बरतय के पार। 
*थ्टमगि सखी सभ प्रेम वढ़ावए, करि कर जतन हजार ॥४८॥ 


चलु देख्‌ कोबर सुख जाय कए । 

सखिगन गावय मधुर छुनि मंगछ, शिबक चरन मताब कए ॥। 
कौशछ चालि चलत शिवशस्टूर, सुन्दर सीस ““तबाय कए । 
हरित चरन धरत धरणी पर, गिरिनम्नि संग जाय कए | 
पाँच बदन तिनि तथन विराजित, ससि “सिर तिलक बनाय कए 
क्य परिहास आस मन पूरह, सक्षि मन प्रेम बढ़ाय कए ॥ 
तोहर चरण सेवि ई मति हमर, ते" भन रहिअ छाय कए । 
शीवदत भन हर क्षरतागत, मोहि उवारहु आय कए ।।४९॥ 
चलु देख जनोआ "चोरी । 

कय परिहास सलीगन शाइलि, बेसलि शिवक संग गोरी॥ 
दुल॒हिनि,भाढ़ "“मुठी कय बेललि, हसलि सखी मुख भोरी। 

उप “उपवीत गौरि कर आएल, बरूसे ने हर **अछोरी ॥ 


डोरो कामदेन। ५४ - आनन्दित भय । ५५ = माँ झुकाय । 
* माँ 
छा 


व पर चश्तरमाकै | ५३--वरक छाड्ल जनउक चोरएबाक विधि । 
कि । ४६-छाड्ल जनेउ। 


बु १४ जिवदत्तङत 


देखि परिहास दुहु मन हरपित, हर-ग्रिरिशाजविद्योरी। 
शोभा एहन बजानि कत के, सभ उपमा जहि थोरी ॥ 
शङ्कुर दौनदयाछ सदय भय तौरित पुरह मत मोरी £ 
शोबदत्त भन चरन हृदय घरि, हम सरनागत तोरी ॥५%॥ 


गौरीप्रणयक परिशिष्ठ 
कवि शिवदत्तकुत 
१-गौरीसंबर (गीतकाव्य) 


बर देखन सखौगन आङ । है है 
निश्च ६१कर मुस्दरी पलंग पर छोड़ति, हँसि हंसि द छगाउ ॥ 
निञ्ज तनु गारि देति सभ सखिअन, हर नब प्रेम बढ़ाऊ। 
सभ सखि दिविध कुसुम केर माला अपने हाथ वनाऊ | 
कय परिहू!स गौरि शङ्कर सं, दुहु दुहु हुति पहिराक । 


ई गौरी विवाह-सम्वश्वी १४ गोठ गीतक कमब संग्रह थिक । 
एहि में केवल चारि गोट गोत छोड़ि सकल गीत गौरीप्रणय नाटकेक धिक । 
अतः एतय केवछ चारिये टा गीत प्रस्तुत अछि । शेष गीत नाटके में 
अछि । समक्ष विवरण प्रस्तुत अछि”. 


झीवदत्त भन घरम हुदय घरि, कोदर मंगछ क ॥५१॥ त न 
T बै र्‌ ॥ 
गौरी शंकर आनि वैसाओल, चाननचरन उ; । है he 
झीमि *3समारि हाथ करि दिग्हो- यचन सुनिअ *ध्नूप यारि॥ के हक & 4 गक 
एकर भेड़ *“बताविभ शूर नहि तें सनी देति गारि। Nese 
तेहि रपे भेड़ बनाय सदाशिव, दे जीव तहि डादि ॥ र os 
उछिलि उछिलि भेड़ रंग लगाब, हसळ सखोगन ्ाहि। i 
हर मन प्रग उमग जब वाइ्छ, देखछ तखन सभ नारि ॥ है बु सिको 
बपरशनि भय देवि ! देहु अभय बर, हेमगिरिराजकुमारि । } ११० (हमान) 
शीवदरा भन चरन हृदय भरि, शङ्कूर लेहु उबारि ॥४२॥ ७ थु 2 
" 
॥ समाप्त ॥ + 
६०-महादेव जोड़ लगाइयो कै मुट्ठी नहि खोलि सकलाह। १० के. 
६१- अपन हाथक मुद्रिका (औठी)। ६१-विलास लीला । ११ ३६ ॥ 
मे देल । ६४-राजा १३ नम 
६३ = अजेर कपड़ा समेटि कय शंकरक हाथ 
जी । बचत सुतू । ६४-मेंडा | ६६ प्रसस्त ॥/ १३ (बा 
लयक पुन्नीक थ' मू 220 3 
४: ४४ एवं ४४ (भाव) 


न 


हसुन पत में गौरीसंवरक संख्या देख अछि । शषेषगीतक पाठाश्तर 
में यधास्थान निदिब्ट अछि ॥ 


५६ जिषदसकत 


१ 
मुगछाळ माल लय चलकि सुन्दरि वैसलि iE मस्रान दे॥ 
शिवशंकर एहि जगत पा्िय, गन करिय इहे ध्यान रे ॥ 
कठिन तप कयल बरख बारह, बीहि ५परसन भेळ रे 
अति भयकुरदेब शक्कर! आए दरसन देल दे ॥ 
विहूँसि चकर वचन बोय, देत मन बहुलाय रे 
कुछ-मुल परिजन दुको न घिषइन्हि, कोत गुन करब जमाय EI 
बूढ दोख सभ गुव २थिकइम्हि, वसघि सतत मसाद रे 
हृरक तिध्दा यूनि गिरिजा, हेजय चाह पराव रे॥ 
परम रोषित गौरि मन गेल, कक्ष्य स्ि-मुख हेदि रे। 
कहाँ सें आएल बिकट जोगी, कहहु जाओ गृह फेरि रे॥ 
बचत सुनि हुर बिहि बोछय, शर्कर चिक मोर नाम रे + 
ऊडि निजगृह जाहु सुन्दरि, पुरब सभ मतकाम रे॥ 
हर वचन सुनि तोरिवि ऊ, पुलकि *चललि भवानि हे । 
चरत मन दय इष्टो वरत, शीबदत्त कवि वानि रे ॥0॥ 


१ 
अंग '्नीर सरीर भीजछ, भाल भसम जिपुष्ड रे 
अएल च्यात मस'न शाँकर) कर माछा खय मुष्ड रे ॥ 
गकल देव “मत साथि आएछ, हरि बसौ कएछ विचार रे) 
अभ सपबन हर दिगम्बर) ध्यात तोड़ए के पार रे॥ 
सेक नन्दी असग छाबयि, दूत भुत सभ सङ्ग रे 
भाँग घूधर आक अजम, श्याल *भूषित अङ्गं रे॥ 


4--ब्िघाता प्रसन्न भेछाह। २-गुष् दोष सभ छनि ओ वृद्ध छवि । 


३--्रसन्न भम। ४-गंगाक जब सं । 
६--विष्णु से । ०० शाप सँ सजाओल। 


॥--हुर चरन मन । 


५=सभ देवता एक मत कंय 


परिशिष्ट 
११७ 


हि गन हेरि" बचने बोलथ, मदन १०सर जौ" हाग रे 

तीनि ष 

उ" ११हर उवेरि १३रातब, तेहि परिसे जागरे 

देव शभ हरिबचन गाछ, दौड़ १ वसम्मति कीच रे । ॥ 4 

ब्रह्मार ।५भुव दृ भ 

त Ba Ls भयले, मदग १शजान तब दोन्ह रे॥ 

मने, तोरित कळ, चलल 

', चछल मदन दल सारि 

सदत भन दल जे आएछ, तन १५तत मदत विराजि रे द 

दन विराजि रे ॥३॥ 

% 


गहि ले योहि कर, अस्कर दि 
गरि कर, अशक दिगस्बर है । 


आगे माइ, सखि देल ह 

id ठ शिखुर घार, चळक 

क "वदो, कोटि ; a 
चान तिलक “लोभे, क्रोडि ।५काम गोह है । हि 
आगे गाइ, चान **अरुत छाप जाए, 
पुरण २१दुरम्यर, देखइत मुस्दर हे। 
आह गाइ, गछै सोझै रुण्डमाछ, 
गोरि पढम्बर, २ 


चलल शिवशंकर हे ॥। 


बाघ छाल ऊपर हे 
| 
र काँ बचम्बर हे। छ? 
माई, गेड *ब्जोड़ि चलछि 
29 ड़ भानि, हँसय सभ हे 
वदत्त भन, हर पद शए मग डे । ७७७ कं 


आगे माइ, पुरहू मनोरथ मोर, कि 


देरलि दिगम्बर हू ॥।१३॥ 


¥ 
महुअक करय गोरि* हर, से वर घर हर 
सखि दस जोग *"बताओल, हेसय दिगम्बर ॥ 


$-क्िध्णु । १७ 
Rs ।° -कामदेवक बाण ।११--अँलि । 
उचत । १४-नारङ के । १५-कामदेव । 
भक देह से । (<--चं्रमा तिलकक से । 
२० चन्द्रमा ओ सूर्य दवि जाइत छथि । 
मे इख्स्वरूप । ३२--रेक्षमी बस्त्र । २३. न्क 
पर्व 


(पुक्क वस्त्र स्त्रीक साडीक 
पीक त १ 
ei डी ; खूद गे बाम्दि)। २४-गौरी ओ 
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देखि देखि झरि *मनाइति, सभ गाइनि है । 


सभ मिछि हेलस विचारि- दुदु १०दुलपाइति ५ श्रीः 
अइ ३८खौरि उपेतन, विष भखलर€ ह । नि 

आँग धएछनि शिव गाळ, सखी दस देखल॥ परिशिष्ट 

चेर थरु सखी भग, जाएथ कामक देख है । * श्‌ 

जब जोग **हम परगासब) मोहित होएत महे ॥ कवि शिवदत्त कृत 
नोता हमर नाम सिंक, पहि अंग के नहि जान हें । 
गौरिकै देब सोहाग, फि शिव कह; ३१बर गे्ञान ७ सीता "संवर 
जोगिनि कतेक जतन स्य जोंग परमासल हैं । ( खण्डकाव्य } 


हर नहि भेल जोग बस, एकक्जो न लागल ॥ 
झोबदत्त कावि गाओळ, हरित «।आल हे । 
गौरि उचित बर पाओल, मंगल गाओल ॥। 


सम्पादक 


३६-अतिदुखी । २३--गौरी दुख पओतीहे । २०" क्षककर ओ खीर: री 
उ/० शचियाथ करा विद्याव: 
7चररति' 


उपेक्षा कयछ ॥ २६-भक्षण कपल: ३०--तास्तरिक प्रयोग । 
३१--शिव कहविन जे गौरी वड़ ज्ञानो छथि ॥ 


> 


कामेदवरसिह दरभङ्गा संस्कृत विश्वविद्यालयः, दरभङ्गा 


हि 
कवि शिवदत्तकृत 


सीत्तासंवर 


प्रथमहि प्तमि सरस्वति माता, एकर करहु निवाहृ । 
शौवदत्त कवि ऊचर यानी, सीताराम विवाह ॥१॥ 
सेयक जन पाठक, सोभित ससि, कालक हरन पनैस । 
छलित दन्त गुनमश्त स्त मो हि, देहु सुमति उपदेस है ॥२॥ 
मैबिछ देस नरेस शनक ऋषि, शङ्कर सेवा किम्ह । 
देलि शङ्कर मत हरख उपजल, मुपति सरासन दीन्दू ॥३॥ 
राक्षि सरासन जनक रीक्षि गुप, आप गए अस्नात । 
गृह पोतन गइ जानकि बारी, कर गहि राखिन बान ॥शा 
जनक रोखि गृह भए जे पहु'घल) मत मह हरू विचारि । 
कोन देस# भूपति गृह आएछ, दियो सराहन टारि ॥%॥ 
बिदेशि दोनहि तब जानकि वारी, सुनहु बबा मोर बात । 
हम उठाए चौका किआ। कि पूजा कारन तात in 
वचन भुनि मन तोरित उठछ नृप, संमति पुरिनि जनाय । 
चारि कर ते बान जे तोड़ेय, सो रतन कन्या पाव Ie 
सभा मण्डित पण्डित्रगन आएलछ, जनक कठिन प्रत किन । 
पातो विरचि विरचि निरमाओल, दूत हाथ कए दीग्ह तया 
छए पाता सभ देस देस गेळ, नेओतल सकक संसार 7 
म्ताभवत पाताल जे नेशोतछ, स्वर्ग देवलोक झारि ॥९॥ 


चित -धनुध। ४-वोतत-मोक्म। २ 
पर. ठाँजओो (गौरीप्रणय गीत-४४) । ७--चा। 

केया =इन्यारल्त सीता] ७--प्रग= 
t 


बारी ८ बालिका । 
पि= घनुथ पर हाथ सें। 
प्रतिज्ञा । पःतोन्त्पाता, 


१२२ 


क्षिष्दत्कृत 


भुवन भुवन सभ राज जे जैओतछ, गृह आएल वूतराज । 
एक देश दुज भरणि जे आएल, दशरथ मुप निज राज ॥१०॥ 
राम छछमन दुहू भा बेसल, पढ्यि गुरुक अटि सर, 
सभ देशक सभ दौर जतकक पुर, दुहु मन करम विचार ॥१६१॥ 
राम छछपन दिड संमति कथ मन, गुरे से पुछल गए बात । 
हमहु जनकपुर देखन जाएब, जो गुरु चलि मोर साथ ॥१९॥ 
विश्वामित्र वचन एक बोलय, मन देय गुलु मोर बात । 
दानव दैत्य वीरगन बेसत परम होएत उत्तात ॥१३॥ 
बिहि बोलहि दसरथमुत नभ्दन; जमु गुरु मन हृदिभाए । 
चुर नर मुनि देव दानव दल वैसि, तोड़ब धनुष हम जाए |i 
वकर कठीन सरासत हरको, देखइत [बिकट स्प । 
दमक योड कुसल तम देखशत सहुर्जाह बालक रूप ॥१%॥ 
वरशुराम छत्री सभ मारल, से जग फे नहि जात हे। 
सेहओ जनकपुर देखन अभोताह” के जन हरधिन प्रात है ॥१६।। 
विश्वामित्र मन छोट न किनिए, आशिष दिअ मोहिं आज है । | 
के बीर आज सरासन होड्त, देशो जतक रिषि राज है ॥॥: 
कतेक जतन गुङ वचन तय मानल, चलल जनक रिविधामहे। 
विश्वामित्र हखत छोट चललाह, आओर चले श्रोराम है ॥१ 
दानव दैत्य नर नुपति सभ, धनुष देखि मन थाम |] 
चल चलहु गुरु देखन जाऊ, आज जनक रिखि घाम हे ॥॥१६/॥ 
माथे मदूक तिलक वनगाला, तन दृति सुश्दर स्याम ह्रे। 
छखुमन साथ चले रवुनन्दन, लिरखत अति अभिराम है ॥९९॥ 
१० = दुज = द्विज, धीठो लय जेविहार हाण । १२--दिढ्ल निचयं |. 
१४-दसरयसत = आानश्ददायक दलरथक पुत्र | १५- सासन हर्ट 
देवक धबु । कोसके ड्यक्ति। १३६ * जनक रिख = राजि 


सिक्लिक्ष । १०" मदुक = मुकुट । 


सोतारांखर १ 
रहे 


आएल मगर निकट रघु-वाम्धव, फुलवन छेल विसराम हे 
गौरि पृजत गृह से सिय निकर्ताल देखल नयन भरि राम हैः ॥ 
देखि कुमर सिय सलिमुसा हेरय, घरति खसलि मुस्छाय है। Ft 
तैहि तओं जियो” रघुवर वर पाङ नहि तो मरओ बिष खास 
सक्षि डुइ चानन दृदय लगायए सितल सिय नयन नौर क 
घेरज धर भन जानकि वारी, ताह मिलत रघुवीर हे 
i दरि जानकि मुख बोलय, नहि सखि मत र 
गन हारिजे बै 
ब ह आर शी किन ता 
जओ' नहि टूटल सरासन 8 रके, तओ" हम रहा है ० 
को बिवाह बीहि जओ' छोखल, दूटत सरासन आज नं 00 
हर ताल उचत वर मीलत, बाणन जनकपुर बाज ।5३॥ 
‘on Es ०4 बे गेल, हुँसथि भूपतिगण साथ । 
2७ र लक, अटति कि गुत विधि हाथ ॥' 
pri छलन कुमार बोल, सुनहु बवा Ln 
हि कर! जे तोड़ब, हुकुम करिअ रघुनाथ ॥२०॥ 
43 र ळय रघुनन्दन, कौन पर होएत निवाह । 
न जभो" तोड़य, तोहरे ह्रोएत विवाह ॥२९॥ 
हि र की 3 गुन गाओल) धनुष छअछ रघुताथ । 
पक has सबहुक, धनुष कएल बस हाथ ॥हणा 
20 न हरख उपजर, अब पद छूटत कुमारि। 
54 ठु मेदति घहराइछि, सबद जगत परचारि ET 
ER इन्द्र इन्द्रासस डोलय वासुकि काप पताल ।' 
भुवत लोक कापत लागय, कापय दसओ दिगणल ॥रेशा 


` तन दु 
दुति : शरोर* कान्ति नाह 5 स्थासी 
। अभिराम = गुन 
_ गुन्बर । २३ - गाह 5 
0 उकम अवस्था । २४--सरासन = घनुय। २६ के द 
बिधाता। ३१--मेदनि घहराइछि = पृथ्चो शब्द कथ इटलि र 


१०४ चिषवत्तङ्त 


घनुष तोड सभ बौर छोड़ाभोछ वाजन जनरुपुर याज। 
चलत अवधपुद दसरथ नन्दन राखि जनक रिक्षि लाज ।॥२४॥ 
दूटळ धनुष सूनिं कोपित भय मन, तोरित आएछ परसुराम। 
बार बार छत्रियात सोध, कहाँ सँ आएय श्रीराम ॥शशा 
फरुस्रा छय कर भार मार बोळम, पहु चळ तोरित रोखाए । 
कटुक वचन पट भाखन छागय, छछुमन गेक अकुलाएं॥र॥॥ 
हुकुम करिअ रघुवादत मो सञ्जो ओहि सारव हम आज । 
छेमहु छिप्हु कोप लछुमन आधा बोछस मुख महाराज ॥१६॥ 
बिग्रह सुनि सुर गुनिगत आएछ, लागल कहेए विचार । 
रावन मारत श्रन्न॑संदारत राम छेछ अवतार ॥१७॥ 
कोषित भए रघुजन्दन मन मन, रोक्छ स्वर्गक आस । 
मत्तिक छीन होइहह रधूबःधव लेय जवे वनवास । रे 
जनक रीखि निजराज तेजि चछलाह राजचंसत्र महाराअ । 
थिइवामित्र लखन छोट चललाह, नीज अवधपुर राज ॥३६॥ 
गेल अवध्रपुर दसरथ-्नम्दन दशरथे लेल चुमाए । 

तिजशुत देखि मन हरख उपजल, पुछकि कौशल्या माए ॥४०॥ 
बदन मिरक्षि जुगलोचन जुड़ाएल पुछए छागल सुत तात । 

कोम थि टटल सरासत हरके, तकर कहहु किछु आंत ॥३१॥ 
सुर नर देव दातवगन वैस, धनुष छुब्य नहि हाथ । , 

हम तोड़छ सरारान हुरके, तात धरम मोर साथ 7।४॥ 
निजसुतवधन सुतेछ नप दशरथ» हरखित मन मत भेल । 

जत सप पुरि जनम हम कएछे, एहन सुत्र बिह रैक ॥४३, 
दसरथ नृप बरिआत जे साजछ चल्छ रिखिरोज । 
ऊधबधाव मंगळ सभ गाबए, बाजन चौदिस बाज ॥४४। 


३५--रोखाय ८ रोषित (कू, भय) ।३७=चिग्रह = झगडा । 
३१-नीज » अपन । ४०--चमाए= चुमाओन कराय । ४३ विहुछ 
बिधाता । 


सीतासंबर पति 


बाजत मृदंग डं पचंग सुर, तुरही अभो करताल । 
डोलक गजीरा दोतारा सितारा, सारंगो कठताल ॥४५ 
कोटि कोटि दछ बाजत तगारा, नकिन्बे: हो कएल रनघात । 
कोणिल्या हिअ हरल जुड़ाएल, निरश्लि निरखि बरिभ्ात ॥४६॥ 
कओ कोटि ह्वाबि पर हौदा, घोड़ गतय के पार । 
राम छखन साजल मुप दसरथ, साजेल भरध कुमार ॥४७ 
पीताम्बर मफ़राक्ृति कुण्डल, माघे मदक यनमाछ । 
हन दुति स्थाभ घटा घुगि आएछ, जलधर लाओळ जाल ॥४० 
काल नयन करकप्रछ विराजित, चरनकमछ अभ्षिराम । 
हृरलि हरि पुनु राति कोसिल्या, चलल चुगाबए राम ।।४६ 
हथु लघु चरन चलिय रघुनः्दन, चढ्छ रथ पर जाए / 
हीरा छाल जमाहिर लागल, सोभा बरनि न जाए ॥१०॥ 
नगर निकट वरिआंत जे छागल, परिछय सखि सभ गेछि । 
निरखि सक्र रूप देखि ुबुषलि, मोहिति सभ सत नेछि ॥४१॥ 
सिर सँ मटुक, जे का दबाओल, प्रिम पटुका बर लेछ 
छेभू लघु चरन देल रेषुनम्दन, माइथ भाउरि देल ॥११॥ 
ron न्दत निभूबन-वस्दत, छलल सीस नबाए । 
कतेक जतन कथ सीय उठाओछ, देछ गुरि छगाए ॥१३॥ 
दसन द।गिनि जोति पसरल, आननं चान समान । 
। चामर ललित बेनी: भेस के जग जान ॥१४॥ 


॥ 


५ तुरही = पिपही । ४६--रनषात = उपयुक्त नमाड़ा पर चोट । ४७-- 
od । ४-पकराक्गति = माछरु आकारक । तनदृति = देह काम्ति 
घटा = मेधाडम्यर । जलषर = मेष । 
ह दवाओळ > दोपटाक एक छोड़ के काँखतर दावि कय? ग्रिभ= 
रका Ms । = दोषटा। कर» हाथ सै । भाइरि= मलाह | 
| एखन दामनि = दौतश्पी बिजुरी । निकुर चार =केशषकपी चवर .। 
५ हहत बेनी = सुन्दर जुटटी ॥ 


१२६ धिवदतकुत 


कीर नासा अधर मधुरी, भूकुटि कुटिछ कमान । 
प्रेम सरजुग बश्धलि विराजित, नयन सरोज समान | 
कोन पयोधर उपर सुन्दर शुद्ध फेहरि समतूछ । 
कदलि थम्भ शुग बंध बिराजित, चरन कमलक फूल i] 
कर कंगन, भूळ टाइ विराजित, मोतिनिं माँग बिराश 7 
चन रवे घुचुरु तेपुर घन बजय, कटि (किति धन वाज ॥५७। 
परम राजित माँगटीका, मृगमद सोभे भाछ । 
वेसरि बाजयण्द बिराजितः सोभित गळे मनिम।छ ॥१५॥ 
रवछ पाति जह॒बक टीका, जानकि के छवि छाज । 
सीता राम उचित जुग मौलछ, बाजन चौदिस बाज ॥५९॥ 
अंगुरि छगाए चक सिदि रघुबर ज्ञानि जतत उठाए । 
सिन्दुर चार देछ सभ सखिशन, सोभा बरनिं न जाए ॥६०॥. 
कम्यादान कएल जे जनक रिखि, सुर नर सुति घए साक्नि । 
रामचन्द्र हस्तोदक लए हलु, स्थस्तिवचन हलु शाखि ॥६१॥ 
ब्रह्मा पोधी छप कर बेसल, आब्धि बेदबिधात । 
कर पर सिन्दुर जोति मलिन भेल। णब भेल सिखुरदात ॥' 
बेदी उपर गेछ सिरि रधुवर, कर गहि लबा छिड़िकाब । 
रती कामदेव युग मिछि आवयि, सेहओ रूप नहि पाब ॥६ 


भुक्कुटि कुटिल = देवृ भौँह । बश्धलि = शिरा, नस । सरोज कमल । 
५६-पीन =पुष्ट । छक्क = शौर । केहेरि- सिहक । कदलि> केरा 
॥७--टाड़ू + बाजुबन्द, ताइ ॥ ५८--राजित = शोभित | ५६--म ॥ 
भाँयक गहना मतटीका । मृगमद 2 कस्तुरी । भाल ८ फपाइ पर । बे 
नाकक गहन! ॥ ५३--पाति = थांहिक आहनाविद्येष । जइबक = 
६१-जनक रिखि = राजवि जनक | सखि = साक्षी । हेस्तोदक हावश्च 
मे जल दथ दान करय । स्वस्तिवचत = स्वीको रोषति ॥ 

६३--रती = रति (कामदेवक स्त्री) । युग,= जोडी ॥ 


होस = बर्षा ऋतुक । निसि= राति मे ॥ 


सीतासंषर १२० 

तरुन पयोधर तन दृति सुन्दर, सोभा अगम नपार | 

आगाँ ठाड़ि दामिनि सम जानेकि, वरनय के जग पार ॥६४॥ 
जानकि'राम ठाढ़ बेदी पर आभा एइन ई भेल। 

पाओ अभावस सघन निसि, चान किदहुँ उगि गेल ॥।६६॥। 

सीता संवर पढ़ि जस भावत, मन दय जे जन गाव । 

शीवदत्त भत चरन हृदय घरि, भुक्ति मुक्ति बड़ पाव N९६ 


॥ सोतासंवर समाप्त ॥ । 


| १९९ 
इरि निय कति! तोरित लए आएन, 


८ गण्डक पिठि असवारी । 
माथे मटुक तिलक बनमाला, 
क सोभए शुजा भछ चारी ॥ 
कवि शिवदत्त कृत 


मणिप्रथ मकर? मनोहर कुण्डल, 

पीत असेन तनु झ्यामा । 
गदा पडा फर शंख बिराशित, 

चक्र सुदर्झान गामा ॥ 
काळ नयन कर कगछ विराजित, 

चरन कपल अभिरामा । 
शोवदत्त भन चरन हृदय घरि, 

पुरह हमर गन कामा ॥२६१। 


दुगीविजय (गीतकाव्य) 


[आदि सँ गोत सं०-२ ४क पूर्वार्ध धरि खण्डित खात काब्य ॥ 
दुगसिप्तशतीक भावानुवाद । गीत सं० ३६ मे 'दुर्गाविजय' 
नामक उल्लेख । अन्तिम गीतक बाद मूल पोथी में समाप्तिक 
जिल्ल । प्रथम बेर प्रकाश में आयल । ] 


सम्पादक 


इलि, हंश्रयुक्त बिमान यो 
डॉ० शॉशिनाथ छा विद्यावाचस्पाव शाः जे चढ़िय आइलि, 


कम आसत देख्‌ गुर्दर, सोभए फुष्रछ फान यो ॥ 
चारि मुख तह वेद बाँचथि, पीक्ष वयान विराज यो 7 
उश कमण्डलु दण्ड सय कर, चछछि देँत्य--समाज यो ॥ 
दुग छाल प्रम विशाल शोभित, मुकुट सूभग समारियो । 
सिचत जल रण फिर चौदिस, शोभए भुज भल चारियो ॥ 
शरण कए मन मोर सिरजछ, जगत गति नहि जान यो ॥ 
काहि से मन विछ कएलह्‌) श्षीवदत्त पद भाव यो ॥२९॥ 


आइछिख्प कौमारी । 

पट्मुख हँरल तिहारी ॥ 
शिलि पिठि बढि असवारी । 
निक्ष कर खड्ग उदारी ॥ 


बाँच बदन तिनि तेन विशाल) ॥ 
सुन्दर तिलक शोभए शशि भाल ॥ 
शीबदत्त भन मन अनुमति । 


ह्‌ [गश ज्ञाति ॥९५।॥ 
देहू गरन शरण) 


'निय दाकति निज शक्ति । 2= मकर = 
स्र सतस प नेका =निज । 2- मकर =माछ सनक रुन । 
(हि सा हलु प ह 
१- पूछ पोधी भे एहि ₹ 


१३> 


(मत 


युध कएछ अति भारी। 


इस्द्रक शक्ति तृठाइछि रे चढ्छि गजराजे । 

भएन हजार तिंहारछ रे रमभूमि समजि ॥ 

बका अस्त्र फर सोभत रे देखु सृभग शरीरे । 

जकर साथि चंसल प्रक रे जहाँ दानव धीरे ॥ 

शिर पर छथ विराजित रे ठ गणिमय हरे । 

थिकि पुगु अमद सकल गति रे वरतए के पारे ॥ 

कए मन जोष चछिछि अत्र रे इनभूमि पाते । 

भगत्रत चरत सरते घरि रे कवि जिवदत्त भोगे ॥२९॥ 


जर2रि शकति चलल रत रेबर”ए के पारे। 

तीनि भूवन सभ जातत रे बल अरम अपारे ॥ 
आश सरीर केहरि रुप रे आधा गरछ्पे। 

देव सकल सभ दातय रे अधूयूद सझगे ॥ 
देखल दक्षत भयातक रे नख परप विजञाळे । 
चडत धरणि डग कर रे कापय दिगपाछे ॥ 

कय बळ दाप चलि अव रे रनभूगि पयाने । 
गदति चरन सरन घरि रै कबि शिवदत्त भाने ॥रे०॥ 


आइछि शक्ति वराह के रन, देशि गिरिसम देह ओ । 
कण्ठ बाल विशाल फरव्त, चशलिदागव-गेह ओ ॥ 
अस्त्र सकल सेभारि दौड़ल, घेरि दातव आए ओ । 
मारि युगल निकास के रन, देल देशा बिहराए ओ ॥ 
क्षक अघ संग्राग भारी, बाजन चौदिस बाज ओ। 
आएछ सभ मिछि क्षक्ष दानव, रक्तबीज समाज ओ॥ 


डुर्वाथ्गिय 


आए रक्तो समाज दानव) ञ्च सम्मुख ठाढू ओ । 
अस्त्र वर्षा करहि तरमभति, पड़य दानव गाइ ओ॥ 
ऑम्बिके गिरिराज तखनि । तुअ चरन चित हाय औ। 

ज्षीबदत्त मन पुरह भगवति, तोरित होहु सह्य ओ ॥ ६ 


रत्तवीज विज्ञा अतिघला, अ'ए घे'ल अग्बिके बल, 
हसझ्ति दस अवतार खहा"खरा, देखि अश्विक्न ह ॥ 
कयल काली कोप अपारे, चहात महि नहि थम्हत भारे, 
चरन महि महू धरय न पारे, जंग अधारे हे भ 

भेले शव हर प्रात काढ़ी, तासु उर पर नेलि ठा, 

गेल रण भरि रसने बाढी, दशन काढ़ी हे ॥ 

तील खड्ग उपाडि फर गहि, अम्विके रन मारहि जहि जहि, 
कालिके गहि घार तहि तहि रुधिर पीबहि हे ॥ 
अस्स दस कर लय समारळ, तोरित दानव जाय मारल, 
धार शोणित गिरय न वरल, अरि संहारल हे ॥ 
ज्ञोबदत्त भन चरन मन दय, आव किए देवि भेलिह निरय, 
छेह होरित उबारि मत दय, मोहि सदय भव हे ॥रेशा 


दसबिध धरि अवतारे | 

कयं युद्ध अपारै ॥ 

पिबय शिरे गहि धारे। 

भूमि पश्य नहि पारे॥ 
रक्तबीज हलु मारी । 

कयळ अमर हितकारी ॥ 
ज्ञीवदत्त पद भाने । 

धुअ छोड़ि गति नहि आने शा 


रक्तबीज रण मारछ रै सुउछ नृप घुम्ने । 
तोरित गरजि रण आएछ रे अब दैत्य निशुम्भे ॥ 


१३१ 


१३२ 


चिशव्दत्त [त 


धर बरपर्न करइ रन रे पहु चण गए जाए। 
निज शेर ते' झर कटइते रे देवी इन गह आए ॥ 
मरल प जि महासुर रै नहि भेल बिलाम्बे | 
हीन भूवन राभ हँरपित दे जीतल जगदावे ॥ 
कए मन ध्यान जननि पद रै शिवदत्त पद गाबे । 
तोरित अभव बर दय मोहिं रे मन पुरह आबे ॥ ३ | 


बरम भयानक दातव वीर । 
आएल छुष्भ महा रनघीर ॥ 


का. मन कोप चढ्छ रथ आज । 
कापए धरति सहित गिरिराज ॥ 


मद गातछ भुज परम बिधछ । 
कोषित ददन दंगम अतिलाछ ॥ 


कहे गहामुर सन्घ अनति । 
जनके ब जितलह रन भ्रांति ॥ 
झोवदत्त शरगागत जानि । 
तोरित मनोरथ बुरह भवाति ॥३५॥ 


गिरितस्दिनि बोलछ एक गौर । 
जोति भवन एक हमर झरीर ॥ 
सिह चढ़लि एरसरि भेछि डाड़ि। 
गेल सरीर जगत भरि बाढि ॥ 
छल समेटि तने सभ रूप । 
जोगिति समाए चेछि रोमकूप ॥ 
एकसरि भय कथ अस्त प्रहार । 
तलन युद्ध भेल अगम अपार ॥ 
भारि गहासूर दानव सूप । 


राधि 

जेल निपात नसुरगण भाज । 
सभ देव आएछ देवि समाज ॥ 
तीलि भवन गवि आदि भवानि । 
सभ गन हलछ दोढ़ कए जानि॥ 
तोहर चरन जग सकळ अधार । 
तोड़े देवि हरछह भूमिक भार ॥ 
चुअ पद सेविं पुरळ मन आस । 
देव सकल मिछि पाऔछ वास॥ 
दैवलोक पद करत वल्षानि । 
घौबदत्त बर देहु भवानि ॥३छ। 


अगर सभ मिछि कहुए लागल, 
तोहर पद सेवि दुःख भागल, 
दुष्ट दानव सक्छ सरल, 
जगत तारछ हे ॥ 
सेनुश निगुण देह घादिणि, 
जगत के उत्पत्ति फारिणि, 
दुःख दुर्गेति सकल माझिनिः 
बिस्ध्यवासिनि हें ॥ 
जतेक नर मुनि देव देवा, 
सकछ तुअ मिछि करत सेवा, 
जगत मह देवि एक तोहर गति 
मातु भगबति हे 
शीवदत्तक बिनि थोड़ो, 
आब किअए देबि भेलिह भोरी, 
तोरित गन अब पुरह मोरी, 
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गिरिक्षिश्ञोरी हे ॥३५॥। 
अगर सकळ तप करत अहोनिति, से देखि बोलरि भवानि । 
जे करइत छुट सकल पराभय कहरु बचन अनुमाति ॥ 


च्चेलह इन मह आदिसरूप ॥ 
क्षीबदश् भन सुगरि भवानि । 
देह सरन शरणागत जाति ॥३६॥ 


छ्‌ 


अगर गुगुछ धूप दीप घुमन रस, करत प्रेम करि पूजा । 
डुज-भोजन बलि होम अद्दोनिसि, ताहि दहिन दश भुजा॥। 
“दुरगाबिजब” सुनत जे भावस, बुध चरन चित छाइ। 
नाय तकर परम दुख दाइण, मंगल देव बढाइ ॥ 
तो ह जगजननि ! जगतदुखनाधिति, तीति भवन सुखदाता । 
ज्षीवदत्त द्विज आए उबारह, बिसरि हलह जनु माता ॥३९॥ 


ई सभ सकल बुझाए कहर ऋषि, 

सृनह सुरथ गहराजे । 
सुरब = समाधि बुह मत गानछ) 

पुय चछल पद आजे॥ 
अधुलि भाति कए चरण अराधल, 

डौसछ ब्यान छगाए। 
अपन गात बलि काटि चढाओल, 

अहोनिसि पेबल जाए॥ 
सेबइत चरण वरख तिनि बीतछ, 

परसति भेलि भयानी । 
मन इच्छा वर देछ गोसाउनि, 

पुर मनौरध आनी ॥ 
देवि चरण सेथि भेछ सकछ सुख, 

पालोल सुरथ निज राजे। 
श्ीबदत्त मत तोरित पुरह दैवि ! 

राखु सरन फेर लाजे ॥४०॥ 


ॐ समाप्त # 


